PN 


^ 
Pa 4 4 के Ce mA - .. - < i ॥ c 
> ^ ` $ 3 
$i ; T š ; pem | 
` . 
j z: § i 
/ bus 
E Ç, 
` ld 
. 4 B 
° | 
` n I : 5 


— AU 


n ka se 
iu : 
१.7 á 
li ` š 

° - 
|I T 

." 
i " 
. 

J. ट š 






hi P eue. c 2 
H : I G AAT "EL - I T 
i" Af ANN - MN 
i » ~ x 4 
i}! b S ~ ~ iz . 
il i " (a WISTS: ? 
i ' t S. S NS e EN रू. 3 q 
Ti 7 x xV, ~ x P T e . E 
I ! z: <. i - u ^ `— q = ८०४० ` E » 
| 7j c e i +4 Y E E ya. ' 2 A^ 2 ; 
| > N y 
( | h. “s "b +> "c g" : न moy 
ES - 
i : 
il: ^ 
Te ET 
hi j 
[Popes 
# : 
i : š 
fi l 2 
TR 
TT ` 
i . ` 
ii : \ 
i, due 
ti ` ' 4: š <; 
à - : š E 
M ` ; y peur 
x zh $ e LJ > < : €, 


-. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PASS A í e : LN “RN K í t I 





i 8 A EP ` . . n. . ` E A 
Sos 42r .* ° TS vt a x” ~ ^ ; 

p Nue? Ss of i " s e: ° u š है T 5 n u 
T Lo NIE z TA gq SS: o r p a an das Aa w a) mm ms poe cm sa Vnos ses) 
4% ATA DAT "AT, 4.3 ` n - बाण D ° P... qe $e ७ हैं * m 
x E^! + A His Peli; x k . : aid? E < e, 4 ` š - 4 
है] 4 E - ` ps < ` . ° 2 at? ;-* z ^ -Í 

* ay B . * NS ^. , _ t'y ye l v $ M 

"A ^. =. SBR 3 j ÉD E] 2$ Were E: QU "Xd rid ie 
THE T , 3 Di i zs L “ ^ ` > š ees 

á * - . ® ° ^ c ^ हे a 
e, ° ep Brd - ` के e. ~° b. } .... 4 Bi S DE y LI 
v ç S s L ii Em, A 
4 > z j š 
x है Ld » " " 

: - š . . 

, 
CE AN í ^ : 
C a ^ .. 
पर LF , च के ied - 

, ` 

/ ^ ` * 


2 
l EA : 


25 Pi. ; E 
vM. - ^ x J ^. 











: Yi i ? 





` 
-g 
- `š 
,t 
M 
a, 
." 





| š 5 š » : < y T | ` * » y 
t € ha > d i A E t; > ; = | 
4 ; Š T í / ) - af ç . w ” ; 
e a Ey 9 f [ie ) = ils z W 
€ i * 4 Nia » i, P s! 4 " 
k My , d 2 "m. 2 
EC £ , oN aa Z ५ (3 
G= £ , C * A e 5; = 
v. » 2 
dy A ५.८ k SD ° 
ty’. 





दीक्षित 
-बुकडिपों 
आगरा I 


WLAN 
"JA 
JR. 


p? 











प्रकोशक-- 
दयाशङ्कर शर्मा 
गंजन- 


* 


d Š= 
Ë 4 GM es 
. /* A t s 


WRITES 


न्दूना एवं संध्या 
सहित 
DX 
सम्पादक व qu #०-+ 
" —8294— 


श्री “राजेश 





VIEN 
बेलन 


f; < 








TA 


s . 
Un ¢ 4 ^4 
" 
, 


. 
` 


ES 
e 
^ Ye 
dien š 
š 
4 
> 
te 





BA 





EET E ST WIES AES 


$ प्रार्थना 3 ` 
6:93 
® ओम जय जगदीश हरे & 


भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे॥ dg 

जो ध्यावे फल पावे, gia विनशे सत्र का । 

सुख सम्पति घर आने, कष्ट सिटे तन्नका || ७१ ॥ 

सात पिता तुम सेरे, शरण रहँ किसकी d 

हुम विन आर न दूजा, आस करू' जिसकी | 

लुम पूरणपरमात्मा; तुम शान्तर्यासी । 

पार ब्रह्म परमश्वर, तम सबके स्वामी u ७१|| 

तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता | 
सूरख खल कामी, कपा करो भरता U ७२ ॥। 

तुस हो एक अगोचर, सब के प्रःणपती । 

किस विधि मिलू द्यामथ, तुमो में petiti N 

दीनबंडु . दुःख हरा, तुम रक्षक मेरे d 

करुणा दस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे। agi 

विषय विकार मिटाओ, पाप हुरो देबा । 

WT भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥ Agi 


Dennen ——r 
. 


m” epa e". "- olor Y 
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j | 
(श्न--तुम कोन हो! 
REN मनुष्य हैं । : 
kg. किसे कहते हैं ? 


र--जो अपना भज्ञा-ब॒रा सोच 303, उसे सतुण्य कहे हूँ | 


[शन --तुम्दारा धर्म वया है t 
 तार-हमारा धमे सनातन Š | 
i 
[श्न-~सनातन wq [से क्ते Š ९ 
RRA ANR काल से रला अ!ता है और ure सत्र घर्दः 
जि्षके आवार पर बने हैं, जो ur si है और कभी न 
नहीं हो सकता, उसे सवातन घम कःते हैं | | 
रन -तुम अपने को कप्रा ऊइत हो ? 
IS अपने को आय कहना हूँ। 
` {न~ आयं किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जो संसार की सब जातियों में श्रेष्ठ, सभ्य ud विद्वान 
तथा जो वेद्‌ के बताये हुए अगं पर ¬ नते हैं-उन्हें चाड 
कहते हैं। | 
. एशन-क्या तुम्हारे घम में बगा = re भी { ? 
FRU ST हाँ! हमारे य? sult gra ए, क्षत्रिय,वैर्य, ad. 
| शुद्र ये चार जातियाँ होती r 
: D बण के qur? कम हैं ? 
43 NECS के छः कम हैं विस! पढ़ता, बिया पदाना, दार 
। लनो, ala RET, यज्ञ करना श्र यज्ञ कराता i wa FE 


— -p 
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कसे राज्य करना एषं प्रजा को रक्षा झरना है | वैश्य का १ 
व्यापार करना È | शुद्र का कम सबवणां को सेवा करता 


f 


अश्न--जस देश में तुम रहते हो, SART नाम क्या Š ? | 
उत्तर- हमारे देशा का नाम अर्यावते या भारतबष है, पर 

अज कक इसे हन्दु्तान WE हैं । 8 
अश्न-- अथावत ओर भारतवष राम किस तरह पड़ा — | 
S*i- uic हस छार हैँ ओर इम इस देश मे *हत Š अता 
इसका रास आर्याद š । हमारे पूर्दज धर्मात्मा राजा ॐ 

के नाम पः इसका नाम भाःतयप पड़ा Š । हिन्दुस्तान S 

स्थानों द्वारा TFET हुआ; साम हुँ । F 
ga | 


m 


ने हैं, उनके नाम बताओ ? E 
र हैं। उनके नाम AN: ऋक्‌, यज, सास च॑ 


Or —À— पक. 


qtu क अतिरिक्त ओर sig टम्हारी धार्मिक परतरे ह 
ST-S ६। › ६ शास्त्र, १८ पुराण, स्मृति, रामायण, गीं 
सहाभारठ, AMAT आद्‌ aul अन्य अनेकों aif 
पुस्तक हें 
अशर--इन sins पुस्तकों में किसका वर्णन Š ? 
$त्त-सभा पुस्तकों में परत्रह्म परमेश्वर का aqra व | m 
किया गया E और उनकी भक्ति के लिय अनेकों उपदे 
संग्रहीत हैं। | x 
अरय-ईरवर कौन हैं और कहाँ रहते हें? 


Sat- जिस मदान शाक्त ने इस समस्त संसार का निर्माण कि 


s ° 
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है और जो सृष्टि के प्रत्येक कार्य को सुचार रूप से चलाते 

हैं तथा जिनकी आज्ञ। के बिना पत्ता ठक नहीं दिल सऊकग 
उन्हें ईश्वर कहते हैं । ईश्वर सर्व व्यापक है, सृष्टि का कोई 

` । कण उनसे रहित नहीं । 

“यदि वे सब व्यापक हैं तो दोख क्यों नहीं ? 

Ë प्रकार आपके दरे होता है. परन्यु आप उसे देख 

नहीं सकते ,उसी प्रकार ईश्वर कण रे में व्यापक हैं, परन्तु वे. 


| दिखाई नहीं देत । 
: श्न--तो वे निराकार š ? 
SIX वी हाँ! परन्तु कभी २ वे प्रगट सी होते हैं, इसीलिए हमारे 
| ` धार्मिक अन्थों में उन्हें निराकार ओए साकार दो रूरी 
| पुकारा गया हे! 
प्रन -यदि ईश्वर साकार है, तो क्या वे इर समय दीखते हैं. T 
उत्तर-~जी नहों, जिस प्रझार चकम # पत्थर में अग्नि छुपी रहते 
3 ` है एवं Hed के पलों में लाली छुपी रहती है, परन्तु वह 
| <q एव पीसने पर ही प्रगट होतो है, उसी प्रकार भक्तों 
x की करुण पुकार पर, अत्याचारियां द्वारा अत्यन्त सवाये | 
जाने पर, प्रथ्वी का आर दूर करने के लिए एवं डुष्टों का दसन! 
करने के लिए भगवान समय २ पर प्रकट होकर उनका कष्ट 
gx करते हैं | उनके उस साकोर रूप को इसलोग अवतार 
कहते हैं । | 
अ्रश्न--ऋइ आन्य मतग्राले सो irm को साकार pU हां नहीं, | 
वे ša निराकार ही मानते देँ? ps 
M—Qqg उनकी इच्छा की बांत है। सच पूछिये तो उनकी बुद्धि | 






















` X 
` 


- शक्तिमान 3 is 
Ee or, 


SE p २ < j 
AR 2 LSU IU HOM 






r A. 
Misteri S F 
` W E. -— < A! | vt o 


(8) x 


i Sees | I 
निराकार हीं मानते Ë | जिस ईश्वर की महदान्‌ सत्ता d 
संसार का निर्माण हुआ है एव' जो. क्षणभर में इस ब्रह्मा 

भस्म कर सकता ë । जिसकी इच्छा के. बिना पत्ता | 
नहीं हिल सकता और बह जो चाहे. वह पल भर में ३; 
सकता है, क्या वह निराकार से साकार नहीं हो स कता 
SIT हो सकता Š | उसके fuu कुछ भी असंभव adi है 
वह यदि चाहे तो करोड़ों रूप ए > 
reas UU UST रूप एक साथ धारण कर खाक 
हो सकता है-उसके बिषय सें एसा सोचना कि वह साका छ 
ही नहीं सकता अज्ञानता है | ! | 

Sisi < के कितने चाम Š ? | 

Mm श्रध्षर Ww m= नेकं ATA हें, श्रद्धा भक्त पृक उन्हें fs 
नस से भी पुकारा a ।य, SET उनका नाम हेः | 

3 m उन्हें +: w | | 

Som i Š जिन नामों से पुकारचे हो, उन्हें बताओ 7 | 

5 रसि j : TT SV, राव, मझा, sz, quer बलरा ग 
| आदिः ६ गबन्छु, दामोदर, गोपाल, परमेश्वर जगदा | 

SN नामों से gana 2 mc 

dum किस qart mas होते हैं ? | 
“उन्हें असन्न करने के लिए जप, तप । 
अको उपाय हैं। qeg d 3 UA " 

podus š भक्ति मुख्य हे 
Pis भक्ति से अगवान sig असन्ञ होते हैं। SM 


x , WNI—? 
TISC-ESRC आत: ब्म क्या Ë ? 


` : » , = 


RIC भातः ` 
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नहा! तत्पश्चात्‌ संध्या वम्दन कर भगवन्नाम का जप करना एब 
गजा) ` सन्दर में जाना। फिर भोजन और अन्य काय। 
eoe TT होता है ? AA 
'उत्तर--प्न्द्रि में भग qÍ i T 
ba वाच को सूति होती है, वहाँ उनके दर्शन 
पाक|शन--क्या इश्वर की सूतिं भी बन सकती a? 
TI उत्तर--अवश्य, जिस मकार der हमने नहीं देखा हे; ` परन्तु Ez. 
| ` कल्पना के सहारे ITA के समान सुन्दर स्वल्प वाला उप्तका 
चित्र बनाते ओर उसको हंस कहते हैं, उसी प्रकार sai 
: जि। इसने इश्वर को नहीं देखा है, फिर भी हम कल्पना शक्ति द्वारा 
| उनकी मूर्ति बनाते और चन्दृनादि से पूजन कर उसके प्रति 
| अपनी शरद्धा प्रकट करते हैं। ` 
रा गरन मन्दिर में ता ईशर की विविध प्रकार को मूरदियां होती है 
d - और उन्हे विविधं नामों से पुकारा जावा दे, एसा क्यों Š q 
उत्तर-भक्तों को दशन देने के लिए एव' sssi को नष्ट करने Š 
| लिए भगवान ने अनेकों रूप जैसे शाब, राम, कृष्ण, बुद्ध 
| आदि धारण किये हैं, मन्दिरं Wb Q sql एक रूप | 
को या अनेकों रूपों की मूर्तियाँ स्थापित होतो हैं | जिस स्व ` 
रूप की जो मूर्ति होती है, उसे उसी नाम से पुकार जाता है, 
अश्न--बहुत से ufi दुगो, काली, a, सरस्वती आदि ` 
d स्त्री रूप में मूर्तियां होती हँ-क्या वे भी भगवान की हो 
J fmt हैं। “š des | 
. |इत्तर-सष्टि-क्रम को स्थिर रखने के लिए इश्वर ने कुछ बिशेष : 
| ` ...: शक्तियों का निर्माण कर उनके जिम्मे एक-एक कार्य सौंपदिया 
(ना... š जिस प्रकार ब्रह्मा को सष्टि ere करने;का, बिष्छ को 


= 





SS 
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T€ फरने का एघ' शिक्ष को संहार करने का आंद ! इसी 
प्रकार इश्वर ने खष्टि ma निर्माण में हाथ घटाने के-लिए | 
आदिशक्ति का भी निमाण किया है । यही आदिशक्ति. 
लक्ष्मी रूप होकर जगदीश्वर के अद्धा ग में निवास करतां हैं 
एक समय २ पर दुष्टों का दमन करने के लिए दु्गा,कालिां 
आदि रूप में अवतार लेती हैं । उन्हीं रूपों की मूर्तियां स्था- 

पितत कर उनका पूजन किया जातां है 
अश्त--हनु मान, भेरष आदि के जो मन्दिर हैं, क्या वे भो भगवान 
के ही स्वरूप हैं ९ 
उत्तर--नहीं, जिन महापुरुषों ने ईश्वर के विभिन्न रूपों की अत्यन्त 
सेबा की है, उनके यह मन्दिर बंनाये गये Š । इन मूर्तियों का 
पूजन कर हम इन महान आत्माओंसे यह प्रेरणा प्राप्त करते 


हैं कि जिस प्रकार इन्होंने जगदीश्व( aá सेवा में अपना 
` ' ler सरपण कर दिया, इसी प्रकार gq भो उनको सेवा 
 . मन लगाव | इनमहापुरुषों में हनुमान, dr, घ्र ब SER 
 ©तलच्मण आदि के मन्दिर बनाये गये हैं 
: अश्त--मूत्र का जो पूजन किया जाता है, ओर भोग आदि 
लगाया जाता है क्‍या ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं और कषा 
O उस भोग के खाने से उनका पेट अश . 
(0 उत्तर-यह तो नहीं है, भला जो संसार fep हैं उस 
o हम क्या für सकेंगे ! परन्तु उनका पूजम कर हम अपनी 
| p. s SSD अवश्य प्रद्शित करते हैं। जिस प्रकार आप अपने 

: मित्र ar संबंधी को पत्र में नमसे जैराम जी. 

[q आरि सिख कर आपन प्रेम प्रगट ud x 


= m झभिवादन को नि को बह पत्र पाने बाजा यरे डुर नहीं दै | 


l 
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कार कर लेता है और यदि आप नहीं लिखते हैं अथवा ङु 
' अपशब्द आदि लिख देते हैँ तो यद्यपि ब्द सुबता नहीं है, 
फिर भी रुष्ट हो जाता है; ठीक उधी प्रकौर इश्वर यद्यपि वह 
प्रसाद खा नहीं लेते, qz मूर्ति पर लगा हुआ चन्दन उन 
सर्तक पर नहीं लग जाता rg gsl व्यापक होने के कारण 
वे हमारे इस भक्तिभाव को देख कर संतुष्ट UU हो sm 
हैं। यही सोच कर इम उनकी भूति का पूजन आदि करते 


| 
x 
| 
आर च आपका हाथ जोड़ना आदि ही देखता है परन्तु स्वी- 
र भोंग लगाते है| 
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,अश्न--संध्या किसे कहते हैं! 2. > ` 
उष्तर-जिस प्रकार इश्वर का ध्या. 
कहते हैं | VAM 
O प्रश्न--संब्यो दित में के बार करनो चाहिए Y | 3 
` उत्तर-प्रातः, सध्याह् और सायं दित में ठीन बार संध्या T 
—. जाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से qa एब QIU =. 
š छिपने से पले संध्या करनी TRI 
Erf उत्तर--संध्या करने से मन ओर वाणी पवित्र gt जात Š । आतमा | 
0 T quf मिलती दै और आत्मिक बब na Qar el | 
x प्रश्न--संध्या किस प्रकार की जाते * सर | पश्चात. 
E. उचंर--स्नानारि से Ras दोकर शुद्ध e T aS LES zm 
ECC 'ए शन्त स्थान में कुस्ससन बिछाइर सूय Et Re 
MS yo dn 2426 20: 2006 EE Na A ee a a 
Ede fos t 
2 a mer d E e T ww ME 


? 
f. 
¿ v 
e Vi e 
JC 
| ADM 










4 B 






dm ^ud RÀ X + 
mem MIFIT Pa 
e b e 5 
: .` 


















(४३ ) 


i - ; पूः S . ] 
$ ii eu q : और ari काल पश्चिम की और ). 
q पात्रों क दाहिनो ओर रख कर संध्या विधि आरंभ करे। 
mM be: मंत्रों द्वारा की जातो Š ? | 
पर-संध्या को सम्पूण विधि इसी पसतक S = 
; पुस्तक. में अन्यत्र gi 
अश्त--सर्वोत्तम संध्या विधि कौन सी ë ? 2E 
aas e Ja : 
इत्तर. वोन sasha स्या ë | इससे ईश्वर चिन्त घन के 
+ भाणायाम भी हो जाता हे, जो स्वास्थ्य के लिए 
परम लाभदायक हे |” Ci ue | 
. अ्रशन- सध्या कर लेने | 
र लेने के पश्चात्‌ क्या करना चाहिए ? 


RFF समय तक शान्त चित्त 


| . 


अपने MAAE कार्य करने चाहिए | 
š / ; : 


| NT ३ 
ONWdGH कब से हें? .. 
"Ph से सृष्टि का निर्माण हुआ Š 
m NIE का निर्माण कब हुआ था ? 
aha ६७ करोड़, २६ लाख, ४६ हजार, ४७ qq 
१३०३० 3 Ja को बने होन T 
Mm - किसने बनाया ? UR MA Ed 
"RU ज्ञां š . x 
x s: य ज्ञान का नाम बेद 


तभी से वेद्‌ है | 


"2 " . .- _ ° . - 
- h s, a... La... Fo apama. «| e - " in : C» mae नि m a pois - Ņ ^o 
m me enin — MÀ —P -— - Á— MÀ == — L DRITTER ~ 


अप्तु सवे व्यापक $ RI ये बनाये नहीं गए थे, 
::.. “न चार ऋषियों को द्या ds TUA ed 
मरनः-उन ऋषियों के चाम बताओ? - 
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उत्तर--१ अग्नि, २ वायु, ३ आदित्य, ४ अं गिरा । 
प्रश्न--किस ऋषि को किस वेद्‌ का ज्ञान दिया गया? 
उत्तर---अग्नि को nq का, बायु को यजुब द्‌ का, आदित्य 
` को सामवेद का ओर अ गिरा ऋषि को अथव वेद का. 
ज्ञान दिया गया था WE | 
प्रश्न--चारों वेदों सें सत्रों की संख्या कितनी हें? 
. उत्तर--इनमें कुल २०३५० अन्त्र हैं । 
ग्रशन--वेदों सें क्या जिखा ë ! | 
go---seq-Wiu, ्लोक-परशोक तथा मनुष्य स देवता बनने की. 
सब बातें व दों में लिखी हैं... | 
so- Ag से देवता किस तरह बना जा सकता ë ? 
उ०--सुक ` करने से aga देवता बन जाता हैं, शग्रौर कुकम 
^o कबने से देवता को भा स्वगंलोक छोड़कर edle में 
आना होता i 
प्र०--स्वग लोक ओर सृत्येलोक किसे कहते हैं ? 
` उ०-जहाँ कोई कष्ट नहीं, सब त्र आनन्द ही आनन्द Š Ú जहाँ 
कोई पापी नहीं, सब धर्मात्मा ही निवास करने हैं। जो 
'सदेच कल्याण दायक तथा हमारी दृष्टि से परे दै, उस 
` पुग्यमय संसार का नाम स्वग है । ६ हाँ सुकम करने वाले ` 
धार्माव्मा देब और देवी बाम धारी प्राणी निवास करते 
हैं। एव जो सेव दुःख रूप जन्म, सरण, रोग, जरा, 
व्याधि आदि कर्मो से पूर्ति हवै और जहाँ हमकोग रहते हैं 
` इस प्रथ्वी स्थल का नाम रुत्य लोक दत | 
प्र०-अच्छे कम करने वाले और देवता स्वरूप प्र णी भी जन्म. 
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मरणा के चक्कर में फ से रहते Š | क्या कोई एसा भो साधन 
जिससे इस बन्धन से छुटकारा fta सके ? 
5०--अदश्य ! निरन्तर qasa ईश्वर का सच्चे हृदय से Wer 
चन करते : रहने पर प्राणी ब्रह्म अय होकर पर 
ब्रह्म में लौन हो जाता है। उसे 'मोक्ष' कहते हैं। मोक्ष प्राप्त 
होने पर जन्म मरण का बंधन छूट जावा है और आत्मा 
'का पूण शान्ति प्राप्त हो जाती है । 


का ४ 


अश्न--क्या ज्योतिष विद्या सच्ची है ? 
उत्तर--अवश्य ! यदि सच्ची न होती qr उससे बन 
| जी बन-मर 
पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त होजाता ? I 
` 
Ie लोग कहते है (+ ज्योतिष विद्या गणित की EX तक 
सच्ची है, परन्तु फलित नहीं | क्या यह सच हे ! 


उच्र--जो ऐसा बहते हैं बे मूखे हैं भला बताइये ३ में ३का 


भाग दीजिए, यह गणितं हुआ ओर इंघका फलित होगा ` 


X क्या यह मूठ है ! जिस ज्योतिष विद्या के द्वारा EH 
"T q^ यह जान लेते हैं कि wai समय सूय ग्रहण u2uT 

ला समय SUR HEN होगा. अमुक समय असुक बात 
होगी ह ससे प्रत्य 


. wer N A पसे है, sar इसे मठ कह 
अश्त--विद्यापढ़ने से क्का लाम है ? 


इत्तर-बिद्या पढ़ने से हमें संसार w ज्ञान होता हे, हममें 


-— .- i l 
<< — m... i <... p AS — M 
= aam — - — . a al — Dp SE SR -—— — Le. CF OT m 
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दिचार करने की शक्ति आती है, हम अपनी उन्नति का मागे 
स्थिर कर सकते.हैं और संसार में अपने को असिद्ध भी कर 
सकते हैं । | 

अश्न--क्या आद्ध करने से .+ क्ते भोजन प्राप्त कर 
लेता हूँ? 

उत्तर--जो वाव हम मूतिं का भोग लगाने के wa में कह आये 
हैं, =Q यहाँ भी लागू होती है । हम द्ध के दिन जिस 
व्यक्ति को अपना पितर मानकर भो गन कराते B, स हमारे 
अक्ति सांव को देखकर, पितरों की रवर्गध्य आत्मा अषरय 
qu हदो जातो है! 

aa क्या सूर्य चन्द्र किसी पर कोप फरते हुँ? 

sar अवश्य, qg बात ज्योतिष विद्या से जानी जा सब ती RI 
जब ज्योतिषो अन्म ge देखकर कहता है कि अमुक 
aga ग्रह की दशा में. qa व्यक्ति बोमार हीमा अथवा इसे 
नकसान पहुँचेगा.तो वह बात बिल्कुल ठीक sel à इससे 
सिद्ध होता है कि ग्रह अवश्य कोप करते तथा फल देते हैं.। 

प्रश्न--आरयों के धार्मिक fag क्या Š ! 

उत्तर--आर्यों के घार्भिक चिह है शिखा ( चोटी ) और यज्ञो- 
qa ( जनेऊ) जो कि उन्हें हर समय साथ रखने चाहिए । 

अश्न--क्था नशा करना अच्छा द! | हर 

guip नहीं । नरा करने से आयु का हास दोता दे ओर 

: बुद्धि नष्ट हो जाती दै। जिससे मदुष्य SUD चोरी, s7- 
धिचार आदि edes में फेस कर यद क ओर १२॥क 
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दौनों नष्ट कर बेंठता Š | 
अरन-इश्वर का सबसे बड़ा नाम क्‍या है? 
| उत्तर-श्श्वर का सबसे बड़ा नाम ऊँ Š | 


Lesen eed UR Rame 
` 


यजुर्वेदीय सम्ध्योपांसन प्रयोगः 


आतःकाल उठकर शौच 
पवित्र षस्त्र पट्विनि कर धर्ष दिश 
समय पश्चिम की ओर मुख 
कर फिर नीचे लिखे मंत्र को 
. ऊ अपवित्रः पित्रो 

„ यः स्मरेट्पुरडरीकाक्ष' 


जाने के पश्चात्‌ स्तान कर शुद्ध 
[की ओर game ओर सांयकाल 


Te SÇ शेर पर अल छिड़के ; 
बा स्वोस्थाङ्गतोऽपिब्षा i 


| AAU हो तो 'शमा, ` क्षत्रिय q aš | 
/ आगे गुप्त, शब्द जोड़कर बोले और पश्य हो St नाम के 
: ` STERNE TOT ब्रह्मणे E | x 
oe पे भरतखरडे "TRI देशान्तर लादले 
a Ta NG अमुइसंव॒स्परे अमुकमासे आप, p कलिबुगे 
TOT अमुक 


o तिथौ STET अपुग a 
ui करिष्ये ॥ | pun: Tireeeabrref 


geo, t a^ 
^- d 


P. s 
B 


l A^ LA ADR X 
p MA s w 


न 


करक शुद्ध आसन पर dz तिलक - 
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(R). 
rw S Š | 
Eds : q लेकर नोचे fue ,बिनिय्रोग को प क्र 
aefa मेवेपृष्ठ ऋषिः gas छन्दः कर्मों देवता 
आसने विनियोगः ti | 
५, नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर आसन पर जलल छिड़के। 
ऊ थ्वी त्वबा war लोकः देवि त्व” विष्णाना war | त्वं च 
धारय सां देवि पवित्र कुरु चा ननम्‌॥ 

ST हाथ में कुशा की मार्जनी लेकर और द RA दाथमें तीत 
Sur की पथित्री पहरे, इसके जाद sian सहित गायती-सन्त्र 
पहुकर चोटी में गोंड लगावे ओ: इशान को (पूर्य और उत्तर 

AL तरफ के) सुख करके आचमन =Š | 

Sya सत्यञ्चाभीद्वा्पसोऽभ्यजायत तथो रात्प्रजायत | 
लतः समुद्रो अणवः  सपुद्र।व्णवादृदिसंब्रत्सरो अजायत | 
_ अहोरात्राणि faza zeae म्रिग्रतो बशो! सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
सथापूवसकल्पयत्‌ | दिवरूच प्रथिवी चान्तरिक्तमथो सत्र: ॥ १॥ 

इसके बाद ओंकार सहित गायत्रो-मन्त्र पढ़कर रक्षा के हेतु 
अपने चारों वरफ जल छिढ़के । 

नोचे लिखे एक-एक विनिश्रोग को पढ़कर w पर जल 
छोड़ता जाय चारों षिनियोगों के लिये चार वार जल छोड़े । 
'. ऊ कारस्य ब्रह्मा ऋषि गाचित्री छन्दोंऽग्निदेंबता ( शुक्लो ) 
. चरणः सब कर्मारस्मे विनियोगः anaedai विश्वामित्रज मद्ग्नि 
भरदाजगोतस ; त्रिवप्तिष्ठकश्यपा ऋष यो. गायज्युष्णिगनुष्ठ qsgadiqT 
` छक्तित्रिष्ट ब्जगत्यश्यब्नन्तंस्यग्निवायवावित्यवृःस्पतिवरणे द्वविश्व ` 
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देवा देवता अनादिष्टप्रायश्चते प्राणायामे विनियोगः गायच्या 
विश्वामित्र ऋषिगायित्री ga: सविता देवतारिनिसुःवशुपनयने 
घ्राणायामेविनियोगः ú रिरसः ग्रज्मापतिऋ पिछ्चिपदा गायत्री 
छन्दो त्रह्मागनिबायुसूयां देवता यज्जः प्राणायामे विदियोग: n 








| 

Ide xz "ve ` ^ s "x ~ x 

Tiat आँख बन्द करके नीचे लिखे wed से तीन बार 
ग्राण।यास करें । पहले नासिका का दृहिना छिद्र बन्दकर नासिक्रा | 
क वाये' छिद्र से व!यु को अन्दर St और ऐसा झरता हुआ | 
शंख, चक्र, š 8T, पद्मघारी नीलवण, agga भगवान्‌ बिष्णु | 
+T Sali करे, यह पूरक प्राणायाम Š | इसके पश्चात्‌ अ'गूठे x 
ओर अनामिका से नासिका द दौनों छि बन्द करके वायु को 
अन्द्र रोक ल, यों करता हुआ हृदय में कमल के अ।छन पर 
विराजमान, रक्तबण चतुभु ज रह्मा का भ्यान करे, ug इश्क 
आणायाम š । इसक अनन्तर अ गूड हटा कर दहिने नथुने से ` 
वायु को धी २-धीरे बाहर निकाल दै । इस समय fusum शुद्ध | 
qaq UGUA ललाट में ध्यान करं, यह रेचक ग्रा शायाम हे | 

e cM. "x a. 3 ] ` 

नाच लिखे अमत्र को तीनों हो प्राणायाम के समय तोन बार 
या एक-एक बार जप करन का अभ्यास करना चाहिय । 


ऊ भूः ऊ सुवः र wu महः ऊ जनः ऊ तपः ऊ 
सत्यम्‌ ऊ तत्सवितुवरेण्य' भगो देवस्य घीमहि धियो द्यी नः 
गचोद्यात्‌ ऊं आपो ज्योतीरसोऽम्तं AED बः स्वरोम्‌ INE 


आतःकाल का विनियोग नीचे--लिखे बिनियोच झा 
git ज ञो : [ग का पढुकर्‌ 
पर जल छोड़ दे। T 





(39 ) 





सूर्यश्चमेति surt ऋषिः प्रक्ृतिश्छन्दः qui देवता. अपामुप- 
agia विनियोगः ॥ 
नीचे लिखे सन्त्र को पढ़कर आचमन करे। E 
ऊँ सूर्येशच मा मन्युश्च सन्थुपतश्च Agg: quil ; 
aedi यद्राऽ्या पापमकाषं मनसा वाचा इरताभ्यां पद्धयामुदरेण 
शिक्षारा त्रिस्तद्वलुम्प तु ufu दुरितं मयि इदमह मांमसतयोनो i 
सूयं ज्योतिषि जुद्दोमि स्वाहा ॥ í 
मध्याह्न का विनियोग-नीचे लिख विनियोग को पढ़कर 


gui पर जल छोड़ दे। . 
अपः mak विष्णुऋषिरलुष्ट प्छन्द आपो देवता 


पा सुपस्पशाने विनियोगः N M 
नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ कर आचमन RR | 


ड आापः पुनन्त एथेबीं उथिवी पूता gsl HUL ॥ पुनन्तु 
ब्रह्मण॒स्पतित्रह्मपृता gag साम्‌ ॥ यदक्छिष्टमभोज्य च यहां 

= दुश्चिरितं अम ; sà gag माभापोऽसदां च Rag स्वाद । | 
` सायंफाल का (Rais लिखे विनियोग को पढ़ कर | Í 
| पृथी पर जल छोड़ दे s 
` आस्लिश्चमैते S ऋपिः प्रकृतिश्छन्दोउग्निदिबवा ISUZU 
` स्पशाने विनिोगः। | | Ne 
नीचे लिखे मन्त्र को पढकर आपमन E | 5 5473 

ॐ afaa सा sepu अन्युपतयश्व wee पापेभ्यो ` 
र्ञःतां यदहां पापमकार्षं मनसा वाचादस्ताम्या पद्भ्यासुदरेश | 
शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यर्किङ्च दुरि मयि इदमहं wa | 
A B सत्ये ज्योतिषि जुद्दोमि स्वहा | CRAS 


> w gre » sr 
r^ Y नि 











` (€; शक ) 


नीचे लिखे ARA को पढ़. कर इश्वी पर जल gl 
आपो दिष्ठेत्यादिज्यचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिगायन्नी gez =n 
देवता माजने विनियोग: ॥ 
- इसके पश्चात्‌ नोचे ज्िखे मन्त्रों द्वारा तीन छुशों से ग 
करे, EW के अभाव में तीन अ गुलिया से ही करे, इस सन 
के नव भाग हैं सो हाथमें जल लेकर सात भाग qz कर सिरं 
पर जल छोड़े आठव से zu पर और नगे से फिर सिर 











जल छोड़े | i 
ऊ चापो हिष्ठा मयो qq; ऊतान =Š दधातन ऊ që 
राय चक्षस ऊ यो वः रिवतमो रसः ऊ Q 


ऊ उशतोरिव मतरः ऊ सस्मरा 
जिन्वथ ऊ आपो जनयथा चन 
नीचे लिख विनियोग को पढ़ कर ध्थ्वी पर जल छोड़े | 


द्रपदारिवेत्यस्य कोकलो राजपूत्र ऋषिरनुष्ट छन्द अपो देवता 
सौत्रामण्यवमरृथे विनियोग: 


, o. TA हाय मेंडल लेकर dia लिख सन्त्र को एक द्वी रवॉसमें| 
) — 3 बार पढ़े, फिर उस जल को बाई ओर छोड़ दे x 


ॐ ट पदादिव मुमुचान: fura: रनातो aRar पूर्ता 
पादिज्र णेवाज्यमापः शुन्धन्तु 


E नीचे लिखे विनियोग को पढ़ केर एथ्वी पर जल छोड़े | | 
Enc oh WWW भणम्रूकतास्याघमष m ऋषिरनुष्टुप्छन्दो भाव वृतो देवता] 
` अस्वमधावशये विनियोगः प्र | l: 


दहिने हाथ में sq लेकर उसे नाक से ल़गा कर 





था जाते समय AA लिखे अन्त्र को पढ़कर जज्ञ पृथ्वी पर छोड़ें ४ 


नते च सत्य चामीद्वात्तपसोऽव्यजायध ततो राञ्यऽ 
जायत्‌ gu. aut अणवः स॒सुद्रादणं बाद्धिसंवरसरो अजायख 
अहोरात्राणि विदिधदिश्वत्य सिषतो बशो। सूर्याचन्द्रमसो घाता 


यथापूर्वेसकल्पयत्‌ दिवि च शथिबीञचान्वरिच्तिमथो स्त्रः t 

` नीचे लिखे बिल्योग को पढ़कर श्री पर जलल छोड़े i 

ऊ अन्दश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनु्ट Wen o यापो देवता | 

अासुपस्पशने विनियोगः ॥ . : ~ 
इस सन्त्र.कों पढ़ कर आचमन करे। c E 


ॐ अन्तश्चरसि भूनेषु semi adgas qued 
वषट्कार आपो ज्योती CASITA ॥ 


फिर सूयं के सामने एक चरण से खड़ा होऋर अकार और 
व्य।हृतियों के सहित गायन्नी-सन्त्र को तोन बार जप करके पुष्प 
चन्दन [मिले हुये जल से सूयं को अञ्जलि दे । | 


- `` नीचे लिख विनियोगों को एक-एक पढ़ कर चार बार जल 
'शथ्वी पर छोड़े l 


यमित्यस्य प्रस्करब ऋषिरनुष्ठुप्छन्द्‌ qut देवता सूर्योपस्थाने | 
विनियोगः ॥ उद्दुत्यमिति प्रस्करव ऋषिगांणन्री ==: qul देवता | 
सूर्योपस्थाने विनियोगः | चित्रमित्यस्य shaq ऋषिस्िषदुप्छरद ta: 
Aa देक्ता सूर्यो पस्थाने वि नियोगः ॥ aaa RA दष्यङङा श्रवण . | | 
'ऋषिरत्तरातीतपु (उष्णिक्छुग्हःसूर्यों देवता सू्योपस्थाने विनियोगः 3 
५. नीचे लिखे मन्त्रों को पढ़ कर सूय का उपस्थान mi! a 
“उपस्थान के समय: प्रातःकाल. ओर सायंकाल अञ्जलि. बाँच =< 
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: और सध्याह में दोनों बाँदों को ऊपर उठा कर एक पेर था दनो _ 
पेर की एड़ी ही. के बल से खदा होकर qu का ध्यान करते इए 


= 


` प॒तमदीना स्याम शरदः शर्त भूयश्च शरदः शतात्‌॥ 
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- ्ररुणस्याग्नेः आप्रा द्यावापयिवी अन्तरित्त ˆ सूयं आरम sue | 


 आषेउस अंग पर हाथ लगाता जाय तथा एक ताली बजा कर 


$ > ` बषट्‌ V^ स्व. कवचाय हुम्‌ ऊ भू सु बः नेत्राभ्यां बोषट | ऊँ | 


_ ` जल छोइता जाय | 


Loo शोस्याग्निवाय्वादित्या देवता जपेःविनयोगः गायऽ्या fef 


€ qo .) 


उपस्थान करे। co ० 

= उद्वयं तमसस्परिस्व पश्यन्तः उत्तरं देव देवता सूर्यसगण्म | 
ज्योतिरत्तम्‌ ॥ ॐ उदुत्यं जरतावेदसं देवः षन्ति केतः ॥ घरो | 
विश्वाय ' सूर्यम्‌ 5» चित्र” देवानामुदगादनीकं चक्‌ मित्रस्य _ 


स्तस्थुषश्च ॥ 3“ तच्चञ्ु्ूबद्दितं पुरस्ताच्कछुमुण्चरत्‌ UL पश्येस्‌ c 
गरदः शतं जीवेम शरदः शत ` ENIRO शरदः शतं प्रवास | 


इसके बाद अ'गन्पास करे। I 
एक-एक को पढ़ता जाय और न्याय में जिस अ'ग का मास _ 





चारों ओर चुटकियाँ as । 


i) 
V^ हृदयाय नमः VÀ भूः शिर से स्वाहा ga: fred | 


नीचे लिख विनियोगं को एक-एक घार पढ़ कर प्रवी पर | 


ऊ कारस्य SIT ऋषेगायत्री छन्दोऽ ग्निदेवता शुक्लो qu 
जपे विनियोगः। त्रिव्यहतीनां प्रजापति ऋ षिगोयऽ्युषिणगनुषदुप्छ” 


| > - ny 


Tem 


e ~ 


E. 
Ç 
Eee 


cue Uma kshu Bhawan Varanasi Collection. igitized by eGangotri — 
VOCE) LUE MNES ESN TL BREE ya IASON CN: CHRIS i SR SST pa 


( R2.) 


नोचे लिखे मन्त्र को पढ़ कर गायत्री देश्रो का ध्यान करे। 
ऊं श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवंसना तथां ।२बेतेविलेपनेः पुध्पे _ 
saram भूपिंता॥ आदित्यमण्डत्तस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । | 
अज्षुसूत्रधरा देबी पह्मांसनगता शुभा ॥ 
नीचे लिखे विनियोग को पढ़ ee edt पर जलल छोड़ दे। 
तेजोऽसीति देवा ऋषयो गायत्री छन्दः शुक्र दवतं गायञ्या- ` 
«Tes वित्तियोगः ॥ : 
नीचे लिखे मन्त्रों को पढ़ कर गायत्री देवी का आवांदन करे | 
ङ तेजोऽसि शुक्रमस्यसूतमसि धाम नामासि प्रियं देवानारना 
-ge देबयजनमसि॥ ` 
नीचेलिखे सन्त्र कों पढ़ कर गायत्री देबी ut sump करे। 
ऊँ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपर्दास नहि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दशेताम पदाय पदोरजसेऽसाबदो सा ग्रापत्‌ ॥ | 
इसके बाद फिर गायत्रीके भन्त्रो का कम से कम १०८ बार 
जप करे, इससे अधिक अपनी धरद्धानुसार चाहे जितना करे 
 serg के समय qu फे सामने खड़ा इकर ओर सायंकाल 
पश्चिम की तरफ सुख करके बेंठ कर जप करना चादिये। 


॥ smart ue t 


z भूसु बः स्वः तत्सवितु्रेएयं भो देशस्य धीमहि थियो 
थो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ` ` | 
जब समाप्त rè नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ते हुए परिक्रमा करे। _ 

यानि कानि च पापानि जम्माम्तरकृतानि च। 
तानि हानि. मएश्यान्ति प्रदक्षिण पदे पदे ५ 


॥ saraq i 
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| 
euo o. H भजन शी 
Q | | 
E bud के माण . पुकार: रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे I 
| स्तरों के स्वर MER रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे॥ 
i ` आकारा aaa सागर में, एथ्ती पाताल चराचर सें । 
E यह मधुर बोल गु'जार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे 
' जब दया दृष्टि हो RS 
QA जाती है, सूखो खेती हरियादी Š! 
P T उच्चार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे || 
n $ * चिन्त है हो नहीँ. भथ है विश्वास न जाय कही। . 
RS Fa यो Š तार रहे, जगदोश हरे जगदोश हरे | | 
z या के धाम सदा, सेवक है राधेश्याम सदा।. . | 
j : इतना सदा ANT है, जगशेश ह्रे जगदीश gx I j 


E 
xs ॥ भजन U 






HS TET ND 


^ दो इमको wy 
[ TR षर स्वामी, नित तेरा भजन करें ३ 


दे प्रभो तय्यार | 
भजन करेरे, 





fu तेत 
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"d पूर्वजों के पथ पर हम, नीच कम दें छोड़। 


हिंसा, दभ, कोध आदिक से, लें इम मुख को ag 
Q विचार ` वर स्वामी, नित तेरा भजन करें रे, 


| | दोनों के नाथ जी ॥ 
विद्या पढ़ fügm बनें हम, करें नित्य व्यायाम | 


' कभी लजावं. नहीं प्रभों हम, करते अपना काम di 





as s 


घर हों या बाहर स्वामी, नित तेरा भजन करेंरे, | 
दीनों के नाथ जी i 


तन अन धन सेतेरा पूजन, करते रहें हमेश। 

दास anı चरणों का यह, बना रहें RRAV I 
~ -— 

यह्‌ द्या दृष्टि कर स्वामी, [नत तेरा भजन WX 


Í 


| भजन R II 
सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रदी du 
तेरी दया सुगंधी हर शुल से आ रदो EU 
रविं wx और तारे तूने बनाये सारे। 
इन सब में ज्योति तेरी, इक जगमगा रही ÈN 
Agqa बसुन्धरा पर सागर "EDO I 
तह जिनकी मोतियों से बस चमचम रही gU 
दिन रात प्रात सन्ध्या मध्यान्द भी बनाबा। . 
- हर ऋतु पक्षट पलट कर करतब दिखा रही Qu .. 
gu guam. पुष्पों में . रंग : SUE 
हर ध्यान फूल, पत्ती, तेरा दिला रदी RU 
ë ww! fasad, बर्णन दो WT FAI 


जल xa में तेरी महिमा, सवत्र छा रद है ॥ | 
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i JD | तुम्हारी भक्ती, क्‍योंकर हमें मिलेगी i 
= ना g स्वामी, हमको झुला रहो Pap 
देबीषरण “शरण Š तुमसे यही बिनय èr 
- दो दूर यह अविद्या, हमको मुला र्दी Š ॥ 
ll भजन ४॥ : 
हे प्रभो ! आनन्ददाता ज्ञान हमको दोज्ञिए। . - 
शीघ्र सारे दुगुणों को दूर हमप्ते घी fau ॥ 
| लीजिये. हमको शरण में, हम सदाचारो बने i 


न्चारो घमं रक्षक, बोर me चारी बन I 


d पितु "TH सहायक स्वामि सखा दुसरी एक नाथ हमारे हो।' b 
 . जिनके कछु और अधार नद, तिनके gad aqa? ru 
o Hüte करो सिगरे जगको, अतिशय करुणा उरधारे हो। | 
co qh हा तुमको, तुमतों हमरी सुधि ना Fre हो ॥ 
सन की कछु अस्व नहीं, द्विना छिन जो बिस््रारेही। | 

| ERI अदा महिभा तुम्हरी, SH विरले ufus हो॥ 
शुभ शान्ति निकेतन प्रेम RA ! सन मंदिर के इजियारे gt I 
SÉ जीवन के gu जीवन हो, इन प्राणचु के तुम प्यारे ही ॥ 
८ SW" सा प्रभु पाय. "RIS हरी, कहि के अब झर सहारे gti 
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ll प्तम्‌ ॥ ` 
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